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वित्त विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2017 
क्रमांकः एफ - 8-1 / 2016 /नियम / चार , भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त : 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं , 
अर्थात् :- . 

. नियम 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण 

नियम , 2017 है । 
( 2) ये नियम दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे । 


2. शासकीय सेवकों के प्रवर्ग, जिनको ये नियम लागू होंगे : 
( क ) इन नियमों द्वारा या इनके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राज्य के कार्य 

कलाप से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू होगें , जिनके भर्ती 
एवं सेवा शर्तों का विनियमन करने वाले नियम बनाने के लिए राज्य सरकार सक्षम 


( ख ) ये नियम निम्नलिखित प्रवर्गों के शासकीय सेवाकें को लागू नहीं होंगे : 

1. उन व्यक्तियो पर , जो पूर्णकालिक सेवा योजन मे नहीं है ; 
II. उन व्यक्तियों पर, जिन्हें मासिक आधार की अपेक्षा अन्य प्रकार से भुगतान किया 

जाता है, उनमे वे व्यक्ति भी शामिल है, जिन्हें केवल मात्रानुपात दर पर भुगतान किया 
जाता है ; 
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III . उन व्यक्तियों पर , जो अनुबन्ध पर कार्य कर रहे हैं ; 
IV . उन व्यक्तियों पर जो सेवानिवृत्ति के बाद पुनः सरकारी नौकरी मे लगाये गये हैं ; . 
v. उन व्यक्तियों पर जो म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956, म.प्र. नगर पालिक 

निगम अधिनियम 1961 तथाम.प्र. पंचायत तथा ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के 

नियंत्रण में हैं ; 
VI . विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारतीय चिकित्सा परिषद् और अखिल भारतीय 
___ प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् के वेतनमानों पर संदाय पाने वाले व्यक्ति ; और 
VII. न्यायालयीन सेवा के व्यक्ति 
VIII. राज्य शासन के आदेश दिनांक 07 अक्टूबर , 2016 द्वारा घोषित स्थायी कर्मी 
Ix . उन किसी अन्य वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों पर जिन्हे मध्यप्रदेश के राज्यपाल , आदेश 

द्वारा, सारे कार्यों से अथवा इन नियमों में निहित प्रावधानों से विशेष रूप से निष्कासित 


करते हों । 


स्पष्टीकरण - खण्ड (iv ) के प्रयोजन के लिए, पुनः नियोजित पेंशन भोगी के अन्तर्गत वे पुनः 

नियोजित पेंशन भोगी सम्मिलित नहीं होगें , जो प्रतिकर या अशक्त पेंशन प्राप्त करते थे 

और ऐसे सैनिक पेंशन भोगी जो प्रतिकर या अशक्त पेंशन प्राप्त करते थे और जो राज्य 
सरकार के नियम बनाने के नियंत्रण के अधीन पुनः नियोजित हैं और विद्यमान वेतनमान 
में वेतन आहरित कर रहे हैं । 


3. परिभाषायें - इन नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो , 
(i) “विद्यमान मूल वेतन " से आशय उस वेतन से होगा जो विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड . 

वेतन में आहरित किया जाता है इसमें वेतन संरक्षण के फलस्वरूप स्वीकृत व्यक्तिगत 
वेतन भी सम्मिलित होगा परन्तु इनमें "विशेष वेतन ", आदि जैसा किसी अन्य प्रकार 
का वेतन शामिल नहीं है ; 
शासकीय सेवकों के संबंध में "विद्यमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन " से आशय उस 
वर्तमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन से है जो शासकीय सेवक द्वारा दिनांक 01 जनवरी 
2016 को स्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से धारित पद ( अथवा जैसा भी मामला हो ) पर 
लागू हो ; 


स्पष्टीकरण- किसी शासकीय सेवक के मामले में जो दिनांक 01 जनवरी , 2016 को अवकाश पर 

था या जिसने उस तारीख को उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहते हुये भी एक या एक से 
अधिक निचले पदों पर कार्य किया था " मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन " में किसी पद 
के लिए वही वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन मान्य होगा जिसे उसके द्वारा प्राप्त किया जा रहा 
है, परन्तु उसके मूल संवर्ग/ पद पर वापिस आने पर उसे मूल संवर्ग/ पद के अनुसार ही । 
वेतन प्राप्त होगा । 
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(iii ) 


"विद्यमान परिलब्धियों " से अभिप्रेत है 
(i) वेतन बैंड में प्राप्त बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन ( वेतन संरक्षण के 
फलस्वरूप स्वीकृत ) का योग ; (ii ) 01 जनवरी, 2016 को सूचकांक औसत में 
विद्यमान मंहगाई भत्ते को जोड़ने से प्राप्त राशि , का योग ; 
“ प्रकल्पित परिलब्धियाँ " से आशय है बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन 
( वेतन संरक्षण के कारण यदि कोई हो) के योग का 2.57 गुना ; 
" वेतन मेट्रिक्स " से आशय है नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-1 जिसमें वेतन के 
लेवल तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के लिए यथा निर्दिष्ट लम्बवत् 
कोष्ठिकाओं में दिए गए हैं ; 
वेतन मैट्रिक्स में “ लेवल " से आशय है इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट विद्यमान 

वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के लिए तदनुरूपी लेवल ; 
( vii ) . " लेवल में वेतन " से आशय है अनुसूची-1 में यथा-विनिर्दिष्ट लेवल में उपयुक्त 

कोष्ठिका में आहरित वेतन ; 
( viii ) . किसी पद के संबंध में " पुनरीक्षित वेतन संरचना " से , वेतन मैट्रिक्स और उसमें 

विनिर्दिष्ट लेवल से अभिप्रेत है जो कि उस पद के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन 
के अनुरूप हो जब तक कि उस पद विशेष के लिए कोई भिन्न संशोधित लेवल अलग 

से अधिसूचित न किया गया हो । 
( ix) . पुनरीक्षित वेतन संरचना में " मूल वेतन " से आशय है, वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल 

में आहरित वेतन : 
" पुनरीक्षित परिलब्धियों " से आशय है पुनरीक्षित वेतन संरचना में किसी शासकीय 

सेवक के लेवल में वेतन ; और 
( xi ) " अनुसूची " का तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है । 


4. पदों के लेवल 

संशोधित वेतन संरचना में पदों के लेवल का निर्धारण उन विभिन्न लेवलों के अनुसार 
किया जाएगा जो कि वेतन मैट्रिक्स में यथा- विनिर्दिष्ट तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और 
ग्रेड वेतन के लिए तय किये गये हों । 


5. संशोधित वेतन संरचना में वेतन का आहरण - 

इन नियमों में किये गये अन्यथा उपबंध के सिवाय शासकीय सेवक उस पद जिस पद 
पर उसे नियुक्त किया गया है अथवा धारित कर रहा है, के लिये लागू संशोधित वेतन 
संरचना में तय लेवल में वेतन आहरित करेगा : . . 

बशर्ते कि कोई शासकीय सेवक मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में उसकी 
अगली या किसी अनुवर्ती वृद्धि की तारीख तक , अथवा वह पद रिक्त करने तक 
· मौजूदा वेतन बेंड में वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है : 
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- बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों में जहां शासकीय सेवक को दिनांक 01 
जनवरी, 2016 तथा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच पदोन्नति , वेतनमान 
के स्तरोन्नयन आदि के कारण उच्चतर ग्रेड वेतन में रखा गया है, तो वह ऐसी पदोन्नति , 
स्तरोन्नयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में आने का विकल्प चुन सकता है । 


स्पष्टीकरण ( 1) इस नियम के परन्तुक के अन्तर्गत मौजूदा वेतन संरचना बहाल रखने का विकल्प 

केवल एक विद्यमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के मामले मे स्वीकार्य होगा । 


स्पष्टीकरण ( 2 ) ऊपर दिया गया विकल्प दिनांक 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके बाद किसी 

पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा चाहे वह सरकारी सेवा में 

पहली बार आया हो । 
स्पष्टीकरण (3) जहां कोई शासकीय सेवक मूलभूत नियम 22 या किसी अन्य नियम या पद के 

लिए लागू किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिए 
नियमित आधार पर स्थानापन्न हैसियत में धारित अपने किसी पद के संबंध में इस 
नियम के अन्तर्गत मौजूदा वेतन संरचना को बहाल रखने का विकल्प चुनता है तो 
इस स्थिति में उसका वास्तविक वेतन वह मूल वेतन होगा जो मौजूदा वेतन 
संरचना के संबंध में धारित पद , जिस पर उसका धारणाधिकार रहता या निलंबित 
न किये जाने तक धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वह वेतन, इनमें 
से जो भी अधिक हो , होगा जो कि लागू होने के समय किसी भी आदेश के 
अनुरूप वास्तविक वेतन की तरह वह अर्जित करता । मूल संवर्ग/ पद पर वापिस 
आने पर नियम 3 के स्पष्टीकरण के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाएगा । 


6 .विकल्प का चयन 
( 1 ) नियम 5 के परंतुक के अन्तर्गत चयन का विकल्प लिखित रूप में उस प्रपत्र पर देना होगा 

जो दूसरी अनुसूची के साथ संलग्न है और यह विकल्प उपनियम ( 2 ) मे वर्णित अधिकारी 
के पास इस नियम के प्रकाशित होने की तारीख के 3 माह के अन्दर पहुँच जाने चाहिये 
अथवा जहाँ वर्तमान संरचना निर्धारित तारीख के बाद संशोधित किया जाता है तो वहां इसका 
संशोधित नियम की तारीख के प्रकाशन के 3 माह बाद तक पहुँचना मान्य होगा । 


बशर्ते कि 
( i) उस मामले में जब शासकीय सेवक इस नियम या आदेश के प्रकाशित होने की तारीख 

में छुट्टी पर या प्रतिनियुक्ति पर अथवा सक्रिय सेवा में राज्य से बाहर हो , उपर्युक्त 
विकल्प संबंधित अधिकारी के पास कर्मचारी के राज्य में आने और यहाँ का पदभार 
संभालने की तारीख के तीन माह के अन्दर लिखित रूप मे पहुँच जाए ; तथा 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जुलाई 2017 


718 (3 ) 


(ii ) जहां कोई शासकीय सेवक दिनांक 01 जनवरी, 2016 को निलंबित हो तथा उसके 

काम पर लौटने की तारीख इस नियम के प्रकाशित होने के बाद की हो तो वह अपने 

कार्य दिवस पर लौटने के तीन महीने के अन्दर लिखित विकल्प दे सकता है । । 
( iii ) जहां कोई शासकीय सेवक , भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01 जनवरी, 2016 अथवा पूर्व 

से पदोन्नत होता है तो वह ऐसे आदेश के जारी होने के तीन महीने के अन्दर विकल्प दे 


सकेगा । 


(iv ) वे शासकीय सेवक , जो 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् ओर इन नियमों के प्रकाशन के 

पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं , भी इस नियम के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र 
होगें । 


( 2 ) 


शासकीय सेवक द्वारा इस विकल्प की सूचना इन नियमों में संलग्न फार्म में अपने 
कार्यालय प्रमुख को दी जायेगी । 


___ अगर शासकीय सेवक का लिखित विकल्प उपनियम (1 ) के अनुसार निर्धारित तारीख के 

अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जाएगा कि उसने नये संशोधित वेतन संरचना 
द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है और उसे दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 
संशोधित वेतन संरचना के अनुसार वेतन दिया जायेगा । 


(4 ) एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा । 
नोट - 1 जिन लोगों की सेवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई है 

और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण सेवामुक्त कर दिये जाने के कारण इस्तीफा , 
बर्खास्तगी अथवा अनुशासनहीनता के आधार पर सेवामुक्ति के कारणों से निर्धारित समय 
सीमा के अंदर चयन का विकल्प नहीं दे सके उन्हें भी उप नियम - 1 के अन्तर्गत विकल्प 
चयन का अधिकार होगा । 


नोट -2 जो लोग दिनांक 01 जनवरी, 2016 को या इसके बाद दिवंगत हो गए और इस कारण 

निर्धारित समय सीमा के अन्दर संशोधित वेतन ढांचे के लिये चयन का विकल्प नहीं दे 
सके थे, उनकी स्थिति में भी यह मान लिया जायेगा कि उन्होंने दिनांक 01 जनवरी , 
2016 से या उसके बाद की किसी भी तारीख से जो उनके आश्रितों के लिये लाभप्रद 
लगे, उन्होंने नये वेतन संरचना का चयन कर लिया है तथा इस प्रकार किये वेतन निर्धारण 
के फलस्वरूप देय बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्संबंधी कार्यालय प्रमुख द्वारा इस 
संबंध में उचित कार्यवाही की जायेगी । 


नोट - 3 ऐसे व्यक्ति जो दिनांक 01 -01 - 2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश , 

या ऐसी अवधि जो उन्हें छुट्टी वेतन का हकदार बनाता है , पर हैं , इस नियम के लाभ 
प्राप्त कर सकेगें । 
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7. संशोधित वेतन संरचना में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण - 


( 1 ) किसी शासकीय सेवक जिसने दिनांक 01 जनवरी , 2016 से ही संशोधित वेतन संरचना द्वारा 

शासित होने के लिए नियम 6 के तहत विकल्प चुन लिया है या उसके द्वारा इस प्रकार का 
विकल्प चुनना मान लिया गया है, के स्थाई पद-जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या 
निलंबित होने की स्थिति मे यह अधिकार रखता होता , में वास्तविक वेतन के संबंध में जब 
तक कि राज्यपाल के विशेष नियम या निर्देश ना हों , उसका आरम्भिक वेतन अलग से 
निर्धारित किया जायेगा और उसके धारित पद में उसके वेतन निर्धारण के संबंध में 
निम्नलिखित तरीका अपनाया जायेगा ; अर्थात् 


- 


बैंड 


.. . 5 


6 


(i) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल में वेतन वह वेतन होगा, जो 2. 57 के गुणांक से विद्यमान 

मूल वेतन (नियम 3(iii)(i) अनुसार ) को गुणा करके निकटतम रूपये तक पूर्णांकित 
करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि , वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी 
जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में तदनुरूप कोई 
समरूप राशि है, तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका 
उपलब्ध न हो , तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उसके ठीक अगली उच्चतर 

कोष्ठिका में वेतन निर्धारित किया जाएगा । 
उदाहरण : 
| 1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी -17 वेतन 

- 5200- 20200 
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400 

वेतन 

1800 | 1900 2100 | 2400 | 2800 
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन : | लेवल | 3 
10160 

18000 | 19500 | 22100 | 25300 128700 
4. विद्यमान मूल वेतन : 12560 | 

2 18500 | 201001 22800 | 26100 | 29600 
( 10160 + 2400 ) 

3 | 19100 20700 | 23500 26900 | 30500 
5. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से 

___ 4 19700 121300 | 24200 | 2770031400 
गुणा करने के पश्चात् वेतन : | | 2030021900 | 24900 | 28500 | 32300 
12600 x 2.57 = 

.6 20900 22600 | 25600 | 29400 33300 
32279. 20 (32279 में 
पूर्णांकित ) 

. 7 | 21500 | 23300 | 26400 | 30300 | 34300 
6 . ग्रेड वेतन 2400 का तदनुरूपी 

| 22100 24000 / 27200 | 31200 | 35300 
लेवल : लेवल 6 

9 . 22800 / 24700 / 28000 32100 | 36400 
7 . वेतन मैट्रिक्स में संशोधित 

10 | 23500 25400 / 28800 33100 || 37500 
वेतन ( लेवल 6 में या तो 11 | 24200 | 26200 29700 34100 || 38600 
32279 के बराबर या उससे 
अगली उच्चतर राशि) : 
33100 . 


- 


- 
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( ii ) यदि प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम वेतन का प्रथम कोष्ठिका की राशि उपर्युक्त उप खंड (i) के 

अनुसार प्राप्त राशि से अधिक है तो वेतन, उक्त प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम पर अथवा 

प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा; 
( 2 ) निलंबित शासकीय सेवक मौजूदा वेतनमान के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा 

तथा संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतनं लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अंतिम 

निर्णय लिये जाने के अध्याधीन , निलबंन से बहाली की दिनांक को नियत किया जा सकेगा । 
( 3 ) जब कोई शासकीय सेवक किसी स्थाई पद पर हो तथा नियमित आधार पर किसी उच्च पद 

पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत हो तथा दोनो पदों पर लागू वेतनमानों का एक में विलय कर 
दिया गया हो ऐसे में वेतन का निर्धारण इस उपनियम के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में 

किया जायेगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही स्थाई वेतन माना जायेगा । 
( 4 ) यदि किसी शासकीय सेवक की मौजूदा परिलब्धियाँ " संशोधित परिलब्धियों " से अधिक हो 

जाती हैं तो उस अन्तर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली 

भावी वृद्धियों में इसे समाहित किया जायेगा । 
( 5 ) यदि कोई कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में दिनांक 01 जनवरी , 2016 के तुरंत पहले समान 

केडर के किसी कनिष्ठ सेवक की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और संशोधित 
वेतन संरचना में उसका वेतन एक ऐसी अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि उसके 
कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी अवस्था 

तक बढ़ा दिया जाएगा जिस अवस्था पर वह कनिष्ठ शासकीय सेवक हो । . 
( 6 ) जहां कोई शासकीय सेवक दिनांक 01 जनवरी 2016 को व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा हो 

और जो उसकी मौजूदा परिलब्धियों से जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती है, 
तो उस अन्तर को उस शासकीय सेवक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जावेगा और 

वेतन में होने वाली भावी बढ़ोतरियों में उसे समाहित कर लिया जायेगा । 
( 7 ) ऐसे मामलों में जहां किसी वरिष्ठ शासकीय सेवक की दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पहले 

लाग वेतन बैंड में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति हो जाती है तथा वह उस कनिष्ठ शासकीय 
सेवक से संशोधित वेतन संरचना में कम वेतन प्राप्त कर रहा है जो कि दिनांक 01 जनवरी , 
2016 के बाद उच्च पद पर पदोन्नत किया गया हैं , तब ऐसी स्थिति में वरिष्ठ शासकीय सेवक 
का वेतन उसके कनिष्ठ शासकीय सेवक को उच्च पद पर दिये जा रहे वेतन संरचना में वेतन 
के बराबर कर दिया जाये । यह वृद्धि कनिष्ठ शासकीय सेवक की पदोन्नति की तिथि से की 
जायेगी तथा वह निम्नलिखित शतों की पूर्ति के अधीन होगी, अर्थात् : 
( क ) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ शासकीय सेवकों का एक ही केडर का होना चाहिये तथा जिस 

पद पर वे पदोनत हुये हैं वह केडर में समान पद होने चाहिये । 
निम्नतर तथा उच्चतर पदों के पूर्व- संशोधित वेतन संरचना जिनमें वे वेतन पाने के 
हकदार है , समान होने चाहिये । 
वरिष्ठ शासकीय सेवक पदोन्नति के समय कनिष्ठ शासकीय सेवक के बराबर या 

उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हों । 
( घ ) विसंगति सीधे तौर पर मूलभूत नियम 22 के प्रावधानों के उपयोग के कारण अथवा 

किसी संशोधित वेतन संरचना में इस प्रकार की पदोन्नति में वेतन निर्धारण को नियंत्रित 
करने वाले अन्य किसी नियम या आदेशों के कारण होनी चाहिये । यदि कनिष्ठ पद 
पर कोई भी कनिष्ठ शासकीय सेवक संशोधन पूर्व वेतनमान के अनुसार वरिष्ठ 
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शासकीय सेवक की तुलना में अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण अधिक वेतन 

प्राप्त करता रहा है तो इस उपनियम के उपबन्ध लागू नहीं होगें । 
(ii ) नियम 5 के प्रावधानों के अधीन उपनियम (1 ) के तहत यदि स्थानापन्न पद पर नियत किया 

गया वेतन स्थार्थी पद में नियत किये गये वेतन से कम है तो वेतन स्थायी वेतन के अगले 

चरण से ऊपर नियत किया जायेगा । 
8. दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त शासकीय 
सेवकों के वेतन का निर्धारण दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा 
नियुक्त किये जाने वाले शासकीय सेवकों का वेतन उस पद पर जिस पर शासकीय सेवक नियुक्त 
किये जाते हैं , के लिये प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन पर या प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया 
जायेगा । 
____ बशर्ते कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् और इन नियमों की 
अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन मौजुदा वेतन संरचना में 
पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियां उस पद जिस पर उसे 
दिनांक 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, के लिये प्रयोज्य लेवल के 
न्यूनतम वेतन अथवा पहली कोष्ठिका से अधिक हो जाती है तो ऐसे अंतर का भुगतान उसे 
व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जायेगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोतरियों में उसे समाहित 
कर लिया जोयगा । 
9. वेतन मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि - वेतन वृद्धि , वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल की लम्बवत् 
कोष्ठिकाओं में यथा विनिर्दिष्ट रूप में दी जावेगी । 
उदाहरण : 
लेवल 6 में 33100 रूपये वेतन बैंड 

. 5200 - 20200 
मूल वेतन प्राप्त कर रहा 
शासकीय सेवक उसी लेवल 

ग्रेड वेतन 

1800 | 1900 2100 2400 2800 
में लंबवत् नीचे की ओर 

लेवल . 

4 
कोष्ठिकाओं में चलेगा और 

18000 19500 221002530028700 
वेतन वृद्धि दिए जाने के 
पश्चात् उसका मूल वेतन 

1850020100 22800 26100 | 29600 
34100 हो जाएगा । 

3 19100 | 20700 | 23500 126900 30500 

19700 / 21300 / 24200 | 27700 | 31400 
2030021900 24900 28500 | 32300 
20900 22600 | 25600 | 29400 133300 
21500 233001 26400 | 30300 | 34300 
22100 / 24000 2720031200 | 35300 
1 22800 24700 28000 | 

36400 
23500 | 25400 / 28800 33100 | 37500 
| 242000 26200 29700 341001| 38600 


- 


- 


2 
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10 . संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तारीख 


( 1) 01 जुलाई की विद्यमान तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तारीखें होंगी अर्थात् प्रत्येक 
वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई : 

बशर्ते कि कोई शासकीय सेवक अपनी नियुक्ति , पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान 
किए जाने की तारीख के अनुरूप या तो 01 जनवरी या 01 जुलाई को केवल एक वार्षिक 
वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा । 
ऐसा शासकीय सेवक जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित ) की 
अवधि में नियुक्ति या पदोन्नति या समयमान वेतनमान योजना के अधीन उन्नयन सहित 
वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे 
कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित ) की अवधि में 
नियुक्ति या पदोन्नति या समयमान वेतनमान योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन 
दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी । 

परन्तु यदि पदोन्नति , नियुक्ति या उन्नयन की तारीख यदि 01 जनवरी अथवा 01 
जुलाई हो तथा इस तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण उसके अन्तर्गत कार्य 
दिवस को कार्य भार करता है तो ऐसे प्रकरणों में यह मानते हुये कि उसने उस माह की 
पहली तारीख को कार्यभार ग्रहण किया आगामी वेतन वृद्धि विनिश्चित की जायेगी । . 

परन्तु यदि 01 जनवरी या 01 जुलाई को पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किये जाने की 
स्थिति में आगामी वेतन वृद्धि की तिथि वेतन निर्धारण की तिथि के एक वर्ष पश्चात अर्थात् 
आगामी वर्ष के 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई जैसी भी स्थिति हो नियत की जायेगी । . 


उदाहरण : 
क . ऐसे शासकीय सेवक जिसे 02 जुलाई , 2016 और 01 जनवरी, 2017 के बीच की अवधि 

में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान योजना के अधीन 
उन्नयन दिया है, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके 
बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी : . 


ख. 


ऐसे शासकीय सेवक जिसे 02 जनवरी , 2016 और 01 जुलाई , 2016 के बीच की अवधि 
में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान योजना के अन्तर्गत 
उन्नयन दिया गया हो , के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी , 2017 को देय होगी और 
इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी : 


बशर्ते कि ऐसे शासकीय सेवकों के मामले में , संशोधित वेतन संरचना में जिनका वेतन 01 
जनवरी , 2016 को निर्धारित कर दिया गया है, उस लेवल में जिसमें उनका वेतन 01 जनवरी , 
2016 को इस प्रकार निर्धारित किया गया था , में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2016 को प्राप्य 
होगी । 

__ बशर्ते यह भी कि 01 जुलाई , 2016 को वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् अगली 
वेतनवृद्धि 01 जुलाई , 2017 को प्राप्य होगी । 
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11. 01 जनवरी , 2016 के बाद संशोधित वेतन संरचनो में वेतन का निर्धारण - जहाँ कोई 
शासकीय सेवक मौजूदा वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी , 
2016 के बाद की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना 
में बाद की तारीख से उसका वेतन निर्धारण कंडिका 7 के अनुसार किया जायेगा । 


12. दिनांक 01 जनवरी , 2016 के पूर्व धारित किसी पद पर उक्त तिथि के पश्चात् 
पुनःनियुक्ति होने पर वेतन निर्धारण - कोई शासकीय सेवक जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 के 
पूर्व किसी पद पर स्थानापन रूप से कार्य किया हो , किन्तु दिनांक 01 जनवरी, 2016 को उस पद 
को धारण नहीं करता था और उस पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन 
आहरित करता है , उसे मूलभूत नियम 22 के परन्तुक का लाभ उसी सीमा तक अनुज्ञात किया 
जोयगा जहां तक कि वह उसे उस दशा में अनुज्ञेय होता जबकि वह दिनांक 01 जनवरी , 2016 को 
उस पद को धारण किया होता और उस तारीख को पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता । . 


- 


बैंड 


ग्रेड 


13. 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् पदोनति / समयमान पर वेतन का 
निर्धारण - संशोधित वेतन संरचना में एक लेवल से दूसरे लेवल में पदोन्नति / समयमान के मामले 
में , वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा : 
(i) एक वेतनवृद्धि उस लेवल में दी जाएगी जिसमें से शासकीय सेवक पदोन्नत / समयमान 

किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें पदोन्नति दी गई है, के लेवल में इस प्रकार प्राप्त 
राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस 
लेवल जिसमें पदोन्नति दी गई है , में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर 

कोष्ठिका में रखा जाएगा । 
उदाहरण : 
| 1 . संशोधित वेतन संरचना में लेवलः | वेतन 
लेवल 6 

5200 - 20200 
2. संशोधित वेतन संरचना में मूल . . 

1800 | 1900 | 2100 | 2400 | 2800 
__ वेतन : 28500 | लेवल 3 4 5 

6 

7 
| 1 | 18000 / 19500 / 22100 . | 25300 28700 | 
3. पदोन्नति / समयमान वेतनमान के 
अधीन वित्तीय उन्नयन दिया गया 

185001 20100 22800 | 26100 | 29600 
लेवल 7 में 

3 | 19100 | 20700 / 23500 | 2690030500 
4. लेवल 6 में एक वेतनवृद्धि दिए 

19700 21300 | 24200 | 27700 | 31400 
जाने के पश्चात् वेतन : 29400 20300 | 21900 / 24900 | 28500 | 32300 
5 . उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 7 में 

6 2090022600 2560029400 33300 
वेतन : 29600 ( लेवल 7 में | 21500 23300 26400 | 30300 

| 34300 
29400 के बराबर या उससे 
उच्चतर राशि ) 


| वेतन 


- 


- 


1 
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14. वेतन - बकायों के भुगतान की विधि - इन नियमों के अधीन वेतन नियतन के 
परिणामस्वरूप दिनांक 01 जनवरी , 2016 से 30 जून , 2017 तक की बकाया राशि के संबंध में 
निर्देश पृथक से जारी किये जायेगें । 
स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन हेतु किसी शासकीय सेवक के संबंध में , " बकाया वेतन " से 
अभिप्रेत है निम्न का अन्तर : 
( एक ) इन नियमों के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी 

अवधि हेतु वेतन एवं मंहगाई भत्ते को जोड़, जिसकी उसे पात्रता है; तथा 
( दो ) उस अवधि में वेतन एवं मंहगाई भत्ते को जोड़, जिनकी उसे पात्रता होती ( चाहे ऐसे वेतन 

एवं मंहगाई भत्तों का भुगतान प्राप्त किया गया हो अथवा नहीं ) यदि उसके वेतन तथा भत्ते 
का इस प्रकार पुनरीक्षण नहीं किया गया होता । . 


15 . नियमों का अध्यारोही प्रभाव - उन मामलों में जहाँ वेतन इन नियमों द्वारा विनियमित होता 
है , वहां मूल नियम तथा किन्ही अन्य नियमों के उपबन्ध उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहाँ तक कि 
वे इन नियमों से असंगत हो । 


16. शिथिल करने की शक्ति - राज्य सरकार , शासकीय सेवकों के या शासकीय सेवकों की 
प्रवर्ग के मामले में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध का. प्रवर्तन ऐसी रीति में और 
ऐसी सीमा तक शिथिल या निलंबित कर सकेगी. जैसा कि उसे लोकहित मे न्यायसंगत और 
साम्यापूर्ण या आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो : . . 

परन्तु ऐसा शिथिलीकरण या निलंबन जो यथास्थिति किसी शासकीय सेवक या शासकीय 
सेवकों के किसी प्रवर्ग के लिए अलाभप्रद हो , प्रवर्तित नहीं किया जाएगा । 


17. निर्वचन - यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो वह राज्य सरकार 
के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका. उस पर विनिश्चिय अंतिम होगा । 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अनिरुद्ध मुकर्जी, प्रमुख सचिव. 
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दूसरी अनुसूची 


विकल्प का प्ररूप 

(नियम 6 देखें ) 
* ( i) मै ---- ....--- 

...------दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 
लागू संशोधित वेतन ढांचे का चयन करता हूँ / करती हूँ । 


. 


अथवा 


* ( ii) मैं ---------........ .........------ अपने मूल / स्थानापन्न पद के वेतन बैंड और ग्रेड . 
वेतन में निम्नानुसार आगे भी बने रहने के विकल्प का चयन करता/ करती हूँ जब तक कि : 


* मेरी अगली वेतन वृद्धि की दिनांक , या . 


. 


* मेरी बाद की वेतनवृद्धि की दिनांक जिससे मेरे वेतन ----- रूपये हो जाए , या 


* मैं , मोजूदा वेतन बेण्ड में वेतन लेना बंद कर दूं/ छोड़ दूं, या 


* . . . .. . . . . . .. 


---------------- के पद पर मेरा पदोन्नति / उन्नयन की तारीख तक बने रहने तक । 


विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन --------.. 


दिनांक ------ -.......... 
स्थान -.. .-- --- 


हस्ताक्षर . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
नाम .. .. . .. .. . .. . .. 

पदनाम - -.. .-- -- --- --- .. . .. .... . 
. कार्यरत कार्यालय का नाम --.......... 


* यदि लागू न हो तो काट दिया जाए । 


कार्यालय में विकल्प प्राप्त होने की दिनांक---------------.. 


कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित 


AsPerStateGovt. 

.9300-34800 


परिशिष्ठ-1 37400-67000 


PayBand 


4440-7440 


.......5200-20200 


15600-39100 


1300L.14001 60506260 


1800 70001 


1900 75801 


21001 8610 


2400 98401 


2800132001 111701 12500/ 


36001 138301 


4200 162901 


48001 18750 


540011 21000 


66001 25200 


7600870018900110000 29920446100148590152120) 


GradePay EntryPay 

(EP) Level Index 


131 


141 


anus 


27700 


6 


391001 
40300 


10 


11 


12 


13 


- 


14 


15 


16 


- 


- 


- 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017. 


17 


- 


18 


2.572.572.571 15500116100118000 1600016600118500/ 16500/171001 

191001 170001760019700 175001181001203001 18000/18600%209000 18500/192001215001 191001198001221001 -19700204001228001 
203001 

21000235001 209001216001242001 21500/222001 

24900 221001229001___.256001 2280023600264001 2350024300] 

272001 242001250001280001 
24900 

258001288001 256001.266001297001 264002740030600 272001..282001315001 28000 29000 

324001 2880012990033400 297001308001344001 306001317000354001 31500132700136500 324001337001376001 334001347001387001 3440035700139900 
35400/ 

3680041100/ 3650013790042300/ 37600)39000/-43600 38700140200144900 3990041400146200, 4110042600476001 42300/4390049000 436001452001505001 44900146600152000 462001480000-53600, 

4760049400552001 ___4900050900156900 


19 


2.572.572.572.57 195001221001 253001287001 201001228001261001296001 20700123500/26900/305001 
2130024200 

314001 219001249001 ____2850032300 22600.2560029400333000 23300126400130300134300/ "240001___27200031200/353001 .24700128000/ 32100364001 

25400128800331001375001 26200129700134100138600 27000/30600135100,398001 278001315001362001 

41000/ 28600132400 ____37300142200 29500133400|384001435001 30400344001396001448000 3130013540040800461001 322001365001___42000/.47500 33200137600143300 

489001 34200/387001 

44600/504001 .3520003990045900151900/ 3630041100____47300 

53500 3740014230048700/.551001 38500436001502001568001 397001.44900151700585001 409001462001533000603001 4210047600154900 

621001 434000 

56500164000 447001505001___5820065900, 46000152000159900679001 .47400153600161700 69900/ 48800/5520063600720001 50300156900/655001742001 5180058600067500 764001 534001604001695001787001 5500016220071600/811001 5670064100173700 835001 584001 .66000/75900/86000 60200/68000178200 62000-7000080500191300 


101 2.621 427001 440001 453001 467001 481001 495001 51000/ 525001 541001 557001 574001 591000 609000 627001 646001 66500 68500/ 706001 727001 749001 771001 794001 818000 843001 868001 894001 921001 94900 

97700 1006001 103600/ 106700 1099001 113200 1166001 1201000 1237001 1274001 1312001 135100 


2.622.62 32800136200, 338001 373001 34800138400 35800139600/ 369001408001 38000042000/ 

433001 

.44600/ 4150045900, 42700147300 440001487001 
45300 

50200 46700517001 4810053300 495001549001 51000565001 52500158200/ 54100599000 557001617001 5740063600% 59100/655001 60900167500/ 627001695001 64600171600 665001.737001 685001759001 70600178200 727001805001 74900182900/ 77100185400 7940088000/ 81800190600/ 84300..933001 8680096100 89400199000 92100102000/ 9490011051001 9770011083001 10060001115000 1036000114800 


11 2.62 491000 506001 521001 53700/ 55300 .57000 

58700/ 605001 62300 642001 661001 681001 70100 722001 74400 766001 78900 81300 837001 862001 888001 91500 94200 97000 .99900 1029001 106000 109200/ 112500 1159001 1194001 123000 126700 1305001 1344001 138400) 142600/ 146907 151300 155800 
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15116 

171 2.6712.672.6782.67 2.721 6730017990123100112970141000 693001823001126800/133600/____1451001 71400/6480013060013760015050) 73500187300,134500141700155000 757001899001365001146001597001 78000192600,142700015040011015 80300|954001147000/1549001694110) 82700198300115140015950011745001 852001012001155900/164300172700 878001104200160600[169200185100 9040011073001165100174300190700/ 9310011105001704000179500106.in 95900,1138000175500184900202300 98800 ____117200/.180800190412010 101800 ___120700]186200|190106142 104900124300119180012020001 1080000.12800019760002661001 1112000___131800/203500121-1300 1145001358002096000 117900/139900]215900 121400/1441001 125000/1484001 1288001152900 132700157500 13670011622001 14080011671001 145000172100 1494001177300 1539001826001 158500188100, 16330011937001 1682001199500 1732002055001 1784002117001 183800 1893001 195000 2009001 2069001 


2.67 5610 57800 595001 613000 631001 65000 670001 690001 711001 73200 75400 77700 80000 82400| 84900 874001 90000/ 927001 95500 

984001 1014001 1044001 107500/ 1107001 114000 1174001 120900/ 1245001 128200/ 132000 136000 140100 1443001 1486001 1531001 1577001 1624001 1673001 1723001 1775001 


21 


22 


23 


24 


26 


27 


28 


49000 


. 


886001 


718 ( 11) 


